॥ ® र 
दकता हृता 
आज बेदकी जो संहिताएं उपलब्ध ह, उनमें प्रयेक देवताके मन्त 
इधर उधर व्खिरे हुए पये जतिदहै।ए द्य जगह उन मत्रोक्ो इन्द्रा 
क९क यह दवत-साहेता बनायी दे । इस देवत-संदहिताङ़े तीन विभाग ह 


६वत-साहूता, ( प्रथम-माग ) 
९ आग्नदवता मन्न २४४६ पृष्ठसंख्या ३४६ 
र इन्द्रद्रवता " ३३६३ 2 ३५६ 
३ सामदेवता '' १२६१ 2 १५० 
इस भागक्रामू, ६ स. ) तधाडा. व्य. १) है 
(1 ० दि क 
दवत--सहताः ( तताय माग) 
इस तृताय भागम कुल १२८ देवना हं ओर कुच मत्र्या ३५५८ 
दै । मूः ६ ) सु. उा.व्यय१ ) सु. ह। 
इनक पहल > भागम प्रल्येक देवताके मूल-मत्र, पुंनरक्त म॑त्रसूची 
उत्रमातुचा, विराषरणसू च तथा अकागा नुक्रमतत मोको अनुक्रमणिकलक 
समावशता ह हा, परतु त्मा कमी उत्तरपदम्‌ची या निपातं देवतामची 
उस भति अन्य भी सूचियां दी गयी है । इनस खाध्यायरील पासी 
बड! भारा छुविधरा हायौ । पाठक एसे दुम प्रंथक्रा संग्रह अवश्य करं । 


देवता-परिचय-ग्रथमाटा 
२ ऋग्वेदम रुद्रदेवता मू ॥>) ड. व्य. =) 
२ वेदिकः आभ्रविद्या „+ द) „+, >) 
ठातपथ-बोधाप्रत 
शतपथे बोध-वचनोका सेगद्‌ । मू. । = ) डा. व्य. =} 


मत्रौ- खाध्याय-मंडक, “ आनन्दाश्रम ` किद्ा-पारडी (जि. सरत) 





संस्कृत-पाट-माटा | 


( सैस्कृत-माषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


सप्तमा भागः 
----०७‡०र००---- 


लेखक 
पं. ्रीपाद्‌ दामोदर सातवदेकर 
बध्यश्च ~ स्वाध्यायमंडरू, साहित्यवाचस्पति 
न 
सक्चम बार 


निक 


संवत्‌ २००७, दाक १८७२, सन ९९५१ 


नद ३ सत प पा स) न + स सि क १3 प २ च 2 प व "3 अथ क 9 द ^ 


$ + 1 क दन ~ स द म द न ध + क + ८ 2 


नामोके रूप । 


कन्दः 


नाके सातां बिभक्तियोके सूप बननेकी रीति श्य 
पस्तकमं देनेका प्रारंभ किया है । पाठ इसका ठीक अध्ययन 
करगे, तो उनको संस्कृत वाक्य भनानेका उत्तम अभ्यासः 
हो जायगा । 

साथ साथक्रिया्ओंके सूप भी बताये जाते है । इनके 
अध्ययनसे पाठक स्वये क्रियापद बनाकर उनका उपयोग 
कृर सक्ते है । 

आश्वाहै कि पाठक इसका योग्य अभ्यथन करके लाभ 
भ्राप्ठ रगे । 


स्वाध्याय-मण्डल, टेखक 
किह्ा-पारही (जि, द्रत) / श्रीपाद दामोदर सातवरेकर 








सुदरक भोर भरकाडाक-व० श्री ° सातवटेकर, बी. ए, 
भारत-सुदरणारुय , किद्छा पारडी ( जि० सुरत ) 


गव्य्सयव् 


॥ 
संस्कृत-पाट-माटा । 








सप्तम भाग। 


पाठ १ 


सस्ृतम "वचनः" तीन है। भाषारमे कवठ दायी है। 
एक सस्यको “एकवचन कहते है ओर अने पख्याको 


भ १9 ध, ७ 


. अनेकवचन › कते है, तेसे- 


क, अश्वः = एक्‌ षोडा ( एकवचन्‌ ) 
षहवःअश्वाः = बहुत घोडे ( अनेकवचन ) 
परंतु संस्कृतम इनके बौचमें ओर एक द्विवचनः भरी 
होता है, जेसा- 
एकः गजः = एक हाथी ( एकवचन ) 
द्रो गजौ = दो हाथी ( द्विवचनं) 
बहवः गजाः = हुत हाथी (बहुवचन) 
दा भाषाक व्यवहारमे ओर संस्कृत माषे व्यवहारे 
यह वचनाका मेद्‌ ष्यानमे रखने योग्य ह | 


(४) 

इस समयतक पाटक एक्वचनक सूप षनानेकी योग्यता 
म्रा र चुके है, ओर वैसे रूप बनाकर कई वाक्य भी पाठक 
बनाने लगे है । सख्यि अव तीनों वचनोके रूप बननेकी 
रीति बतानेका बिचार क्रियादहै। आश्ाहै ङि पाठक इस 
पाटका योग्य अभ्यास करके सबद रूप बनानेकी योग्यता 
प्राप्त करगे । 

अकारान्त पुरग शब्दके सातां षिभाक्तयाके ओर तीनां 
वचनोके रूप इस प्रकार होते ह- 

गजः ( हाथी ) 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा गजः गजौ गजाः 
सबोधन (हे) गज ! (हे) गजो ! (हे) गजाः ! 
द्वितीया गजं गजो गजान्‌ 
तृतीया गजेन गजाभ्यां गजः 
चतुथी गजाय गजाभ्यां गजेभ्यः 
पचमी गजात्‌ गजाभ्यां गजेभ्यः 
षष्ठी गजस्थ गजयोः गजानाम्‌ 
समी गजे गजयोः गजेषु 


इनके अथ निश्चलिखित होते है-- 
१ गजः = एक हाथी 
प्रथमा २ गजौ =दो हाथी 
३ गजाः ~= बहुत हाथी 


(५) 


१ गज~ हे एक हाथी ! 
सबोधन २ गजो- हेदो हाथिओ! 
३ गजाः-- हे बहुत हाथिओ ¦ 
१ गज एक हा्थाको 
द्वितीया २ गजो- दो हाधिांको 
३ गजान्‌-बहुत हाथियों 
१ गजन- एक हाथीने 
तृतीया २ गजाभ्यां- दो हाधि्थोनि 
२ गजैः-- बहुत हाथि्योनि 
` १ गजाय- एक हाथीके खयि 
चतुथी २ गजाभ्यां-दो हाधि्योके सियि 
३ गजजभ्यः- बहुत हाथियाके छियि 
१ गजात्‌- एक हार्थीसे 
पचमी २ गजाभ्यां-दो हाथियों 
३ गजभ्यः--षहुव हाथियासि 
१ गजस्य-- एक हाथीका 
षष्टी २ गजयोः-- दो हाथिथोका 
३ गज्ञार्नाँ- बहुत दाथियोका 
१ गजे- एक हाथीपे 
सप्तमी २ गजयोः--दो हाथियो 
३ गजषु- बहुत हाधथियांमें 


(६) 

पूवेभागोमे अकारान्त पुष्टिंग शब्द बहुत आगये है । 
उनके रूप पाठक स्वयं इस शतिसे बना सकते हे । एकव- 
चनके सूप तो पाठक स्वर्यं बना सक्ते ही है । 

द्विवचनके रूप- प्रथमा, संबोधन ओर द्वितीया समान- 
दी हं। वतीया, चतुर्थी ओर पंचभीके भी एकसे ही होते 
ई । तथा षष्ठी ओर सप्रमीके भी एकसे होति दै। पाठक 
हस समताको भ्यानमें धरगे तो दहििवचनके रूप बनाना 
उनके ल्य खगम हो जायगा । 

वहुवचने सूप-~ प्रथमा ओर संबोधने परस्पर समान 
हँ । चतुथी ओर पचमीके भी समान रै 1 

यह समानता पाटकेकि ध्यानम आनेके स्यि एक ओर 
दब्दके रूप बताये जते ह~ 


इस्तः ( हाथ ) 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
१ इस्तः दस्त हस्ताः 
सं° (दे) हस्त ! (दे) ११ (हे) १7 
२ हस्त » , हस्तान्‌ 
३२ ` हस्तेन हस्ताभ्यां हस्तैः 
्ै हस्ताय त हस्तेस्यः 
५ हस्तात्‌ १) १) 
& हस्तस्य हस्तयोः दस्तानाम्‌ 
७ हस्ते ५ हस्तेषु 


(७) 


जो रूप उपरमे रूपे समान होते द वहां ( ,, ) यह 

चिह्ठ रखा हे । ॥ 
वाक्यानि । 

सः मलुष्यः पादाभ्यां गच्छति = बह मनुष्य (दो) 

। परौ से जाताह। 

अहं कणोभ्यां श्रुणोमि = मे (दो) कानमे सुनता हृ । 

गजेभ्यः जलं देहि = (बहुत) हाथिर्योे स्यि जर दो । 

तत्र गजानां पक्तिः आसति = वहां (बहुत) हाधथिर्योकी 

पक्ति है। 

सः बालः रब्दानां प्रयोग जानाति = बह बारक 

( बहुत ) शब्दोका प्रयोग जानता दै 

अश्वानां शाब्दं श्चुणु = [ बहुत ] षोडका शब्द सुन ' 

सः नराणां पाटकः अस्ति = वह मनुष्योंका पारक टै । 

संभ्रि करिये हए वाक्य । 

स॒ नराणां पालकोऽस्ति । गजेभ्यो जलं देहि। 

तत्र गजानां प॑क्तिरस्ति । पंक्तिनास्ति तन्न गजानाम्‌ 

पाटको नराणां सोऽस्ति । त्की देहि जटं गनज्ञेभ्यः । 

अस्ति पक्तिस्तच् गजानाम्‌ | तत्र नास्ति पक्ति 

गेजानाम्‌ । 





५८) 


पाड 
इस पाठमे मी पूनः अकारान्त पुष्टिग ज्ञब्दकि रूप बना- 
तद्धी रीति बतति ई- 


नरः ( मनुष्य ) 

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
१ नरः नरौ नराः 
सं० (हे) नर! (हे) (हे) )) 
२ नरम्‌ 9१ नरान्‌ 
द नरेण नराभ्याम्‌ नरैः 
¢ नराय नरेभ्यः 
५ नरात्‌ नरेभ्यः 
दै नरस्य नरयोः नराणाम्‌ 
७ नरे न नरेषु 


लो सूप समान होते हँ उन स्थानपर [| यह चह रख 
दिया दै ! पाटक इनको ठीक मननपूवक देखे ओर भ्यानमें 
रसै । यह स्मरण रखनेसे पाठक बहुतदी सुगमतासे विभक्ति- 
योक रूप बना सकते हे । 

इनका अव उपयोग देखिये- 

“पथमा 
एकः नरः तत्र अस्ति = एक मदुष्य बां है। 
दरौ नरौ तच्च नस्तः = दो मनुष्य वहां नदींहे। 


(९ 


बहवः नराः अश्र सन्ति = बहुत मनुभ्य यहां है । 


(संबोधन? 
हे नर! त्व किं करोषि? = हे (एक) महुष्य! तू क्या 
करता है ! 
हे नरो ! कुत्र गच्छथः ? = है (दो) मनुष्यो ! आप कहां 
जाते हं १ 
हे. नराः { मद्वचनं णुत = हे (बहुत) मलुष्यो ! मेरा 
वचनं सुनो । 

द्वितीया 

धन पूरुषाथन नरं आगच्छति = धन पुरुषार्थं मनुष्यफे 
प्रति आता हे । 


स पुरुषः नरा प्रति गच्छति = वह मनुष्य[दो |मसुष्येकि 
प्रति जतादहै। 
त्वं तान्‌ नरान्‌ अचर आनय = तू उन (बहुत)मनुष्यो- 


को यहां ङा । 

तृतीया " 
तेन नरेण हदानीं किं कृतम्‌ ? = उस मयुध्यने अब 
क्या करिया! 
नराभ्यां न किमपि कृतम्‌ = (दो) मसुष्योने नरी इछ 
भी किया। 


सर्वेः नरैः किः उक्तम्‌ ? = सव मनुष्योते क्या कदा ! 


( १० ) 


८४ चतुथी ११ 

त्वं तस्मै नराय किं ददासि ?= वृ उस मनुष्यके ख्मि 
क्यादेताहे! 
नराभ्यां उदकं देहि = (दा) मनु्योफे रिये जठ दो । 
सः नरेभ्यः अन्न ददाति = बह ( बहुत ) मतुरष्योके 
स्यि अन्नदेताहै 

५ चंची । 
तस्मात्‌ नरात्‌ मया धनं ुड्धं = उस मनुष्यसे मेने धन 
प्राप्र क्षिया । 
नाभ्यां नराभ्यां त्वं किं इच्छसि १= उन (दो) मदुष्योसे 
तु श्या चाहताहे ! 
नीचेभ्यः नरेभ्यः त्वं अत्र आगच्छ = नीच मनुष्य 


तु यहां आ। 
६४ वषं ११ 
तस्य नरस्य प्रासन रूप अस्ति = उस मसुष्यछा 
प्रशस्त सूप ३। 
तयाः नरयोः इदानीं युद्धं जालं = उन (दो) मसुर््योका 
अव युद्ध हुआ 1 ' 


इदानीं तत्र नराणां महान्‌ समूहः सभिरितः = अष 
वहां ( बहुत ) मयुष्योंका बडा समूहं संमिरिति इ है। 


(१९१) 


> ११ 


 सभ्रमी 
तस्मिन्‌ नरे कः विदोषः१-- उस मनुष्ये कया विक्चेष है ए 
तयोः नरयोः न कः अपि विहोषः--उन (दो) भनुष्योमे 
कोई विशेष नदीं हे । 
नरेषु विद्वान्‌ पुरषः प्ररास्यत-- मवुष्यमें विद्वान्‌ पुरूष 
प्रशंसित होता है । 
` अकारान्त पुष्टिगी नरः शब्दके सातो विमक्तियाके स्प 
वाक्यम इसी प्रकार प्रयुक्त विये जाते ह । पाठक इसी 
प्रकार रूप बनाकर उन सूपांसे अनेक सस्छृतके वाक्य 
वनानेका अभ्यास करं । 
अकारान्त पुष्धिंग शाब्द । 
स्वाध्यायः- अपना अध्ययन | काविदः = सानी 


सज्जनः = सस्पुरुष त्यागः = दान 
आयः = आये जयः = विजय 
वर्ण; = रंग बुधः = विद्धान्‌ 
आश्रमः = आश्रम आचायः = आचाय 
यागः = यज्ञ (उपवासः = उपवास 
वाक्यानि । 
त्वं रिं स्वाध्यायं न करोषि ?-तृ क्यो स्वाध्याय नहीं 
करता है ? 


तव गुरः सज्जनः अस्ति--तेरा अश्यापष सज्जन है। 


( १२) 


आर्थेण किं अधीतम्‌ ?-- आयने क्या अध्ययन किया ! 
शास्चैष कोविदः अन्ननकः अपि अस्ति-साख्योमं 
ज्ञानी यहां कोई भी नहीं 
यः धनस्य स्यागं करोति स एव त्यागी इति उच्यत- 
जो धनका दान करता है, बही स्यागी कहा जावा हे । 
अहं जथाय यत्नं करोभि- मे जयके छिये यत्न करता हू । 
अद्य अहं उपवासं करोभि-~-आज में उपवास करता ह 
सधि किये हुए वाक्य । 
आर्येण किञधीतस्‌ ? किञ्नधीनमार्थेण १ किमा 
णा्घीतप्‌ १ आर्येणाधीतं किम्‌ १ सस्चरषु कोविदोऽन्न 
न कोऽप्यस्ति) अश्रन कोऽपि शासेषु कोविदोऽ 
स्ति । कोविदः शाखेष्वच्न न कोऽप्यास्ि । कोऽपि 
नास्त्यत्र कोविदः चास्वेषु | जव्याहषुपवासं करोभि। 
करोम्युपवासमयाहम्‌ ¡ अहमद करोम्युपवासम्‌ । 
उपवासमहमद्य करोमि । करोम्यहमव्योपवासम्‌ । 
यो धनस्य त्याग करोति स एव त्यागीत्युच्यने। 
यः करोति त्याग घनस्य सं एवोच्यते त्थाभीति। 
त्थागीलि स एषोच्यते यस्त्यागं घनस्य करोति । 
उच्यते सख एव त्यागीति यः करोति धनस्य त्यागम्‌ । 
कराति यो धनस्य त्याग ख एवोच्यते त्याभीति। 











( १२) 


पाट ३ 
पूर्वं दो पाटोमें शब्दके तीनों वचर्नोका थोडासा विचार 
करिया है । नामोके वचनोके साथ साथ क्रियाओंका भी विचार 
होना आवश्यक है, इसरियि इस पाठम क्रियाओं का बिचार 
थोडासा किया जाताहै। जिस प्रकार नामकि विमक्तिरूपाभें 
एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन एसे तीन वचन हेते है, 


७ क, भर) 


सक उसी प्रफार क्रियाम मी तीन वचन होते ह । जेसा- 


वलेमान काट । 

वद्‌ '' ( षोरुना ) 
पुरुष एङवचन द्विवचन बहुवचन 
उत्तम परुष वदामि वदावः वदामः 
मध्यम पुरूष वदसि वदथः वदथ 
तुतीय पुरुष वदनि वदतः वदन्ति 


१ वलैमान काट = उसको कहते हँ छि जो वतेमान 
समयका वणन करता है । वतेमानकारके ये स्प दै । जैसा- 

: वदामि ' का अथे ^ मे इस समय बोता हं । ' 

२ भूत कारु = बह होता जो भूत अथाव्‌ गत 
कारुकी स्थिति बताता है । 

३ भविष्य का = बह होता दहेजो आभे अने. 
बाला होता ह । 


( १8 ) 


वरतंमान कालके रूप ऊपर दिये है, भूत ओर भविष्य 
कालके रूप पीछेसे दिये जार्थेगे। 

ऊपर तीन पुरुष दिये है, उनका अर्थ यह 

उत्तम परुष-- ‹ मे ` यह अर्थं बतानेवाला । इसको 
माषामे ' प्रथम पुरूष › भी कोह कहते है । 

मध्यम पुरुष-(तू ' यह अथं बतनेवाला । इसको भाषा 
° द्वितीय पुरुष ' भी कहते है । । 

तृतीय पुरुष - “ वह ' अथवा ' तीसरा ` यह अर्थं 
भरतानेवाला । इतक संस्छृतमे ‹ पथम पुरुष ` कहते ह भौर 
माषामं ‹ तृतीय पुरुष › कहते टै । 

पाक्य बनानेके पू (अद) मे तथा (त्व) त्‌ ॐ तीनों वच- 
नोके स्प जाननेकी आवर्यकता द । इससिथि बे सूय यहां 
देते ॥ 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 


( उत्तम परुष) अहं आवां वयं 
प्रथमा तै) (मदो) (हम सब) 

(मभ्यम पृष) त्वं य॒वां युय 
प्रथमा (तू) (त॒मदो) (तम स) 

( तृतीय पुरूष ) सः ती ते ` 
प्रथमा (बह) (वेदो) (बे स्र) 


ठतीय पूरुषे स्थानपर किसी भी नामका उपयोग्‌ 
क्न ४२ । क 9 
कया जाता ह, परंतु उत्तम ओर मध्यम पुरुषो स्थानपर 


( १५ ) 


क्त सवेनामेके शब्दाका ही प्रयोग होता है । उक्त 
क्रियाके रूपों साथ एक एक शब्द उत्तम, मध्यम ओर 
दृतीय पुरुषे रुगकर वाक्य बनते ह । उत्तम पुरुषद्धी 
क्रिया ऊ साथ क्रमशः वचनोफे अनुसार उत्तम पुरषे 
सवनाम तथा अन्यके साथ अन्य र्गते ह । देखिये- 
& "उत्तम परुष ” 
१ अहं वदाभि-म बोरुता ह । 
२ आवां वदावः-- हम (दो ) बोलते हे ! 
२ वयं वबामः- इम (सब ) बोरुते ई ¦ 
6 'सध्यम पुरुषः | 
१ त्वै वदसि तु बोक्ता है 
२ युधां वदथः-तुम८(दो) बोर्तेहो। 
३ यूयं वदथ- तुम (सब )भोरूतदहो। 
“ तृतीय पुरुष” 
१ सः वदति- वह्‌ बोरा है। 
२ तौ वदततः-वे (दो) बोलते। 
ते बदन्ति-बे( सब) बोरुते है । 
---किवा-~~ 
१ रामः वदति- राभ बोरता है । 
२ रामलक्ष्मणौ बदतः-राम-रक्ष्मण बोरे है ! 


च 


३ मनुष्याः वदन्ति-(सब) मनुष्य बोरते है । 


(१६) 


यदी रीति ठीक समश्चमरे अनेके शियि ओर थोडे बाय 
तं 
१ अह गच््ामे--मजताह। 
२ आवां गच्छावः- हम ( दो ) जति दै । 
३ बयं गच्छामः-- हम ( समी ) जाते दै । 
१ स्वं गच्छसि- त्‌ जाता हे। 
२ युवां गच्छथः- तुम (दो ) जाते हो । 
३ युयं गच्छथ- तुम ( सब ) जाते हो । 
१ सः गच्छति-- बह जाता दै । 
२ तो गच्छतः-- वे (दो) जातेह। 
३ ते गच्छन्ति- बे ( सब ) जातेहै। 
-~--[दवा- 
१ मनुष्यः गच्छति- मनुष्य जाता है । 
२ मनुष्यौ गच्छतः-( दो ) मनुष्य जाते हैं । 
३ मनुष्याः गच्छन्ति- ( सब ) मनुष्य जति हें । 
प्रत्येक वचने रूपके साथ ही क्रियाका उसी वचनका 
रूप प्रयुक्त होता है । मापामें क्रियकेमी दो वचनदही 
केवल हे, परंतु संस्कृतम तीन वचनै ¦ पाठक इनदा उप- 
योग वि्ञेष विचारम्‌ देखं ओर स्मरण रखं, ताकि आगे 
अयुद्ध होने न पाय । यह विषय अस्यत भहस्वका है, 
इस छिये विशेष मननसे स्मरण करना चाषे । 


~~ म्विकरिुक्-------- 


६१७) 


पाठ £ 


अष इस पाटमे इछ अकारान्त पुष्टं शब्द्‌ देते ह । 
उने सूप पूष लिखे नियमके अनुसार हयी कीलिये- 


शब्द्‌ ( अकारान्त पुर्धिग ) 


ग्रामः = गवि अप्रपः = पूज, बडा 
आपणः = बाजार सूपः = दाल 

लेखकः = ठेखक ओदनः = (पके) चावल 
पवेत ; = पाड रथः = रथ, गाडी 
मागः = माग, रास्ता अभेकः = लडका 
चरणः = पाव | प्रसादः; = कपा 

मूषकः = चृहा रक्चकः = रखवारा 
वत्सः = बछडा सेवकः = नौकर 





अह भाम गच्छामि-- मेँ प्रामको जाता ह। 

सः ग्रामात्‌ आगच्छति-- वह गाविसे आता है। 

तो रामं गच्छतः-- बे (दो) गावो जाते दै । 

ते मनुष्याः आमात्‌ आगच्छन्ति- बे मनुष्य 
ग्रामसे आते है। 

सेवकः आपण गच्छति-- नौकर बाजार जाता ३ । 


सेवको आपणं गच्छतः-- (दो) नौकर बाजार जाते है । 
२ (सं.पा.मा.मा. ७) 


(१८) 


सेवकाः आपण गच्छन्ति- ( अनेक ) नोकर बाजार 

जाते हे । 
तव ठेखकः कडा जागमिष्यति-तेरा रेखक कव आयेभा ? 
मम ठेखको अधुना जआगमिष्यतः- भरे(दा ) रेखक 


अव आयेंगे । 
ते स्वे पुरुषाः श्वः आगमिष्यन्ति- षे सब पुरूष कर 
आयेंगे । 


हिभपध्रतस्य मार्ग त्वं जानासि किम्‌ £~ हिमपरेतका 
म्भ तू जानता हे क्या! 
तव वत्सः किं करोति ?-- तरा बछडा क्या करता हं ! 
मय द्रौ वत्सो धावतः- मरे दोन बडे दडत ई । 
तस्य पृञ्रः तन्न धावति- उसका लडका वहां दौडता हे । 
मम सर्वे पृच्राः इदानीं घावन्ति- मेरे सव पुत्र अब 
दोडते है । 
वाक्य । 
यदि इन सब्र चचर्नोका पाट आपकी समञ्चमे आगया 
हो, ता आपको निञ्नलिखित वाक्य चिना आयास ममञ्चमें 
आ्षकते ह । 
त्व कुश्च गच्छसि ! युवां छु गच्छयः १ यूयं कवा 
अद आगच्छथ ! अह तश्च स गच्छामि । आश्वं तत्र 
न गच्छावः) वयं कदापि तन्न स गच्छाः: 


(१९) 


तत्र त्वं किं न गच्छासि १ तच्र युवां कि न गच्छथः 
तच यूथं किं न गच्छथ १ यत्‌ अहं पराभि, तत्‌ त्वं 
किंन वदासि! यत्‌ अह्‌ न पठाभि, तत्‌ युवां किं 
वदथः १ यत्‌ अदं पठामि, तत्‌ यूयं किं वदथ ! 

रामः इदानीं उद्यान गच्छति | रामलक्ष्मणौ 
इदानी उदययानं गच्छतः । रामटक्ष्मणमरताः इदानी 
उद्यान गच्छन्ति । 

अद्य सः मनुष्यः आपणं गच्छति । अदयतीं 
न्रनुष्यो आपण गच्छतः अयते मनुष्याः आपण 
गच्छन्ति | 

श्वः अहं तत्र नेव ममिष्यामि। श्वः आवां तन्न 
नेव गाकष्यावः । श्वः बयं तच नैव गमिष्यामः! 

कदातो पाठशाखां गच्छतः ! कदा ते माम 
गनच्छान्नि ! कदा सः नगर गच्छति ! 

स सवेश नगरात्‌ नगरं किं गच्छति ?लौ सदा 
भ्राभात्‌ याभ कि गच्छतः १ ते सवेदा मामात्‌ ग्रास 
किः मच्छम्ति ? 

यरः उथानं कदः गच्छति ? ष्ठी बालकौ इयर 
ग~ "शद आपण बच्छलः । दश्च टश अन्व. 


सनरस्य द्द अनणाय मच्छःन् । 
॥ 


(२०) 


त्वं सायकाटे त्र गमिष्यसि ? युवां प्रातःसमये 
कुत्र गमिष्यथः ! यूयं मध्याहसमये अन्न किन 
आगच्छथ ! 

अह राश्रो रोः गह गच्छामि । आवां दिनसमये 
पाठशालां गच्छावः। बथ अनध्यायस्मपे कुत्र 
अपि न गच्छामः। 

यथा अहं तन्न गच्छाभि, तथा त्वं अपितच्र आग- 
च्छसि किम्‌ १ अह तत्न कथं गन्तुं शक्नोमि १ यदि 
स्वं आगमिष्यसि, तहिं अहं अपि आगमिष्यामि । 

पाठक इन वाक्योमे नामों ओर क्रियाओंके वचर्नोका 
सम्बन्ध देखं । एकवचनके नामि साथ एकवचनकी क्रिया 
आती है, द्िवचनके साथ द्विवचनकी ओर बहुवचनके साथ 
बहुवचनकी क्रिया आती है, यह स्मरण रखना चाहिये । 

संधि किये द्रुए वाच्य । 

यदहं पठामि तद्यथ किं वदथ! यदहं पठामि 
तदेव यूयं किं वदथ ! राम हइदानासुयानं गच्छाति । 
गच्छतीदानीखुदयानं रामः! रामो गच्छतीदानीसुद्या- 
नम्‌ । गच्छत्युद्यानमिदानीं रामः। इदानीं रामो 
गच्छत्युद्यानम्‌ । 


(२१) 


पाट ५4 
इस पाठम अकारान्त नाभोके इल {अत्यय देते ई, इनको 
नामोके साथ लगानेसे बिभाक्तेके सूप सुगमतासे बनाये जां 
सकते है- 
विभक्तेयोके प्रत्यय । 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


१ --; -ओं ~-अः 
सं° = ` ` 99 ११ 
र्‌ प १, अच 
३ -इन --आम्यां -षेः 
1 आय १ ~~ इभ्यः 
५ आत्‌ ` १ ११ 
दे ~-स्य -- योः --अनां 
9 इ ~ ११ 89 


ईेन ्रत्ययोंको अकारान्त पुष्टिग नामो साथ लगाकर 
विमाक्तेयोके स्प काजिये- 


१ मोदकः मादकौ मोदकाः 
स० (हे) मोदक (हे), ह) + 
२ मोदकं 9 मोदकान्‌ 
३ मोदकेन गोदकाभ्यां मोदकः 


४ भोदकाय ,, मोदकेभ्यः 


(२२) 


५ मोदकत मोदकाभ्यां भमोदकेभ्यः 

द मोदकस्य मोदकयोः मोदकानां 

७ मोदके त मोदकेष 

पाठक इन नाममिं प्रत्ययोका अनुभव करं ओर इस 
प्रकार प्रत्ययाका स्मरण रखके नामों रूप बननेका प्रयल 
र्‌। एक वार यह विधि सक समश्चभे आगतो टर 
कोई कठिनता नहीं रहेगी | 

अब इछ अकारान्त पृष्टिग शब्द कंठ कीजिये ओर 
उनके सूय पूषेषत्‌ बनाईइये-- 





अकारान्त प्टिग शब्द्‌ । 
आम्रः = आम वृक्षः = इश्च 
वेद्‌; द वेद | मन्च. <: मत्र 
दण्डः = सोरी धूम्रः = धूं 
खोभः = लोम कुमारः = लडका 
चासः = रहना समुद्रः = सागर 
स्वरः = आवाज रसः = रस 
जनः = मनुष्य इन्द्रः = राजा, प्रुख 

वाक्यानि । 


अह आश्र खदाभि--मे अम खातादहं। 
आवां आभ्रो खादावः-(दो) हम (रो) आमोको खतिहै। 
वय आन्न खादामः- हम (सष) दो आम खाते है । 
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पाठक इसमे एक विशेष बात देखें । प्रत्येक वाक्यमें 
५ करतां ” होता हे । क्रियाका करनेवाङा कता हता ह | 
उक्त वाक्यम खनको क्रिया करनेवाछा शब्द कतां हं । 
प्रथम वाक्यम ““ अहं ” यह कती टै । कतोके वचनके 
अनुसार ही क्रियाके वचन होते है । प्रथम वाक्यं कताका 
एकवचनं ह, इस करण क्रया मा एक्वचनादहा गड्‌ । 
हितीय वाक्यम कतोका दविषचन है, इसरियि क्रिया द्विवचनी 
हो गह ओर ततीय बाक्यमें कता बहुवचनी है, इसर्यि 
क्रिया भी बहुवचनं हो गई है । इस प्रकार कते वचनके 
अनुसार क्रियारा वचन होना ही चाहिये । 

कत ओर करिया इन दो पदको छोडनेमे उक्त गक्योभे 
जो तीसरा शब्द ह, उसको “ कमे ` कहते है । कता जो 
काये करता है, उप्र कयेका परिणाम जिस षदार्थपर दोता 
है, उसका नाम (कमे › होता हं । 

कहं क्रियाए कमक साथ हाती ह, उनफो सकमेक करया- 
पदः कहते ह । तथा कड करिथाए कमेके बिना होती है, उनको 
अकमक क्रियापद" कदते दँ । इन दोनो के उदाहरण देखिये- 

सकमेक क्रियापदं । 

रामः आम्रं मक्षयति- राम आम खाता है । 

विष्णुः विग्वं धारथति-- विष्णु विश्व घारण करता ह । 

क्ष्णः यद्ध करोति~ इष्ण युद्ध करता है। 


(२8 ) 
मतष्यः जु पिबति- मयुष्य जट पाता ह। 
खः पुस्तकं नयति- बह पुस्तक ठे जाता है। 
त्वं पाठं पठसि-- तु पाड पहता हे । 
ये क्रियापद सकमेक हे, क्योकि इन क्रियाओंको कमेकी 
अपेक्षा रहती हे । थदि केवर “ सः पठति " इतना ही कदा 
जाय तो प्रश्र हयो सकता है कि “क्या पठता हे ` इस प्रश्च- 
ॐ उत्तर आने अथीत्‌ " कमे ' बताने तक समाधान दी नहीं 
होता । इपलियि ये क्रियापद सक्षमेक कदरति ह । अभ 
(“अकर्मक क्रियापद ”” देखिये । 
अकमक क्रियापद । 
सः अस्ति- बह है । 
अहं धावामि-मे दीडता हं । 
सः ति्ठाति--वह ठहरता है । 
सः भवति-- बह होता हे । 
ये क्रियापद अकर्मक रै, क्योकि क्षिसी भी अस्य कर्मी 
अपेक्षा इन क्रिया ओंको नीं है । “ धावाति ” कहने मात्रे 
क्रियाफा पूर्ण अर्थज्ञात होता है। “ खादति "” उस प्रकार 
नहीं है, क्योकि १स किये उन्नारणफे साथ खानेष्ठा पदार्थ 
भी कहना आवश्यक हाता हं । पटक इष बातका अच्छी 
प्रकार परिचार फर ओर समश्चंछिये करिथा्ओक्े मेद्‌ केसे 


हैँ । ओर आगे ईस विषयी गठती न हो । 
1 ~ 4 ~ 
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पाठ & 


धै, छ, = 


इस पाठम क्रियापदोफे प्रत्यय देते इ, उनको रमाकर 
क्रिया्दाके सूप पाठक बना सकते है- 
पुरुष एकवचन द्विवचन  बहवचन 


उत्तम° -~-मि "खः --मः 
मध्यम० खि "थः ~थ 
तुतीय०-ति -तः -अन्ति 


जिन प्रत्यये प्रारभमं "मः अथवा व' होत ह, उनके 
पूर्वे अकारफा आ होता हे । नैसा- 
१ गच्छाभि गच्छावः गच्छामः 


र गच्छसि गच्छथः गच्छथ 
३ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 
वाक्यानि । 


अहं गच्छामि । आवां गच्छवः। वय गच्छामः। 
त्वं गच्छसि । युवां गच्छथः । यूयं गच्छथ । सः गच्छति । 
तां गच्छतः । ते गच्छन्ति । पुरुषः गच्छति । मनुष्यों 
गच्छनः। देवाः गच्छन्ति। अहं वदामि । जान 
घदावः । वयं कथं वदामः ! त्वं बदाक्षि 9 ! युवां किं 
वदथः ! यूथ शब्दान्‌ वदथ । जनः सुखेन वदति 
अश्वौ न वदतः । मयूराः वदन्ति 


( २९ ) 


अव छ क्रियाय दी जाती ह उनके रूप पूववत्‌ कीजिये 


धातु अथं रूप 
१ गम ( गच्छ) जाना गच्छति 
२ भभ खाना भक्षयति 
३ दय्‌ (पश्य) देखना पटयति 
¢ नी( नय) ठे जाना नयति 
५ पट्‌ पटना पटति 
६ स्था(तिष्द्‌) ठहरा तिष्ठति 
७ धावृ दोडना धावति 
८ पा( पिव) पीना पिषति 
९ वद्‌ बोलना वदति 
१० क्रीड्‌ सरना बीडति 


इन धातुओं वतमान कालके सूप बनाने प्रत्यय ईस 
पाठम दिये हं। मृ धातुके जो भिन्नरूप बनते ह 
कसम { ) दियेद्‌। ष 

वास्या 
अहं पुस्तकं पठामि = यें पुस्तक पहता ह । 
जवां पुस्तक न पठावः = (दो) हम पुस्तक नर्ही 
पटते ह । 
वय भ्रन्थं पठामः = हम ( सव ) ग्रंथ पठते हं । 
रामः ठेख नेव पठति = राम रेख नदीं पठता । 


( २७ 


वारको पुस्तकं क्कि न पठतः! 


(दो ) वारक पुस्तक 


क्यों नहीं पठते ! 
बालकः ग्रन्थं हृदानीं पठन्ति = ( बहुत ) षाक ग्रथ 
अब पठते है । 


अहं अचर कीडामि = में यहां खेलता हं) 
आवां अचर न कीडावः = हम (दोनों) यहां नही 
खेरते । 

ययं अन्न एव कीडामः = हम (स ) यहाँ ही सेरूते है । 

त्वं कुच क्रीडसि? = तृ कहां चरता हे! 

युवां स्वगहे क्डथः - तुम (दोनों) अपन घरमे सरते हो । 

यूयं मस गृहेन करीडथ -- तुम्‌ (सब ) मेरे धर्मं नरह 
तरते हा । 

सः पुस्तकं कुत्र नयति १- वहं पुस्तक कहां ठे जाता ३ ! 

तौ बच अचर आनयतः -वे (दोनों) केपडा यहां लति है । 

ते अन्न न नयन्ति- बे (स्र) अन्न नहीं ले जति) 

मनष्यः मागं तिठति- मसुभ्य माभेमे रदरव है । 

नसे मन्दिरे तिष्ठतः - (दो) मय्य मदिरमे ठहरते हे । 

जनाः वने न तिष्टन्ति - (सव) मलुभ्य वने न्दी ठहरते 

एकः जनः जलं पिबति- एङ सनुध्य पानी पीता हे । 

द्रौ पुरूषो दग्धं पिबलतः- दो पुरुष दध पीते इ । 

स्वे मानवाः रसं न पिबन्ति-सथ मनुष्य रस नई पीते दं ¦ 
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यथा त्वं वदसि, तथा तौ न वदतः- जैसा तू बोलता है, 
वैसे वे (दो) नदीं बोरते \ 
यथा तौ घावतः, तथा अहं न॒ धावाभि- जेसा बे 
(दो) दौडते है, वसा मे नहीं दोडता हं । 
तौ किं भक्षयतः! -बे(दो) क्या खिद! 
युवां कुत्र कीडथः ? ~ तुम (दो ) कहां सेते शे ! 
आवां अचर पठावः - हम ( दो ) यहां पते है । 
वयं रूपे पयामः ~ हभ ( सव ) स्प देखते है । 
पाठक इस भ्रफार नामो वचन वथा क्रियाओं बचन 
इना ठीक प्रकार सम्बन्ध देखं ओर समक्षं ताकि इसमे 
कोई गलती न होने पावे । यह इतने उदाहरण दिये है, 
इनको विचारं देखनेसे सष बातका पता कग जायगा । 
सधि किये हुए वाक्य 
सवं मानवा रसं न पिषन्ति। न पिबन्ति रसं सर्वे 
मानवाः । बालका इभ ग्रन्थमिदानीं पठन्ति। 
पठन्तीदानीं बालका इमं अन्धम्‌ । ग्रन्थमिमभिदा्नीं 
पठन्ति बालकाः । पठन्ति बाछका इदानीमिमं 
मन्थम्‌ । यन्थं पठन्तोमं बालका इदानीम्‌। स मनुष्य- 
स्तेन मार्गेण गच्छति । 


न 
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पाठ ७ 


सस्कुत-वाक्यानि । 

राजा दहारथः उवाच- हे कैकेयि ! रामात्‌ अन्यः 
मे त्वत्तः पितरः कः अपि नास्ति। २ तेन राचवेण 
एव शपे । ३ अतः इदानीं तव मनसेप्सितं बूहि, 
तत्‌ अधुना कारेष्यामि। ४ तेन हृष्टा केकयी महाचोरं 
सखाभिप्ाय व्याजहार । ५ अचर अय संलयसंघः सल्य- 
वाक्‌ राजा दशरथः मे वरं ददाति । दे अनेन एव 
रामस्य अभिषेकसमारमस्मेण मे मरनः राञ्ये अभि. 
षिच्यताम्‌। ७ रामः च चीराजिनधरः चतुदेदावषांणि 
दण्डकारण्य आभितः तापसो जवतु । 

भाषा वाद्य । 

१ राजा दक्षरथ बोला-दहे कैकेयि! रमसे भिन्नमेरा 
तेरेसे अधिक प्रिय कोई मी नही है।२ उस रामचन्द्रकी ही 
शपथ रेवा दहूं। ३ तर मनका (ईप्सितं ) ३ क, वह्‌ अव 
करूगा । ४ उससे संतुष्ट हुईं केकेयी बडा कूर अपना 
अभिभ्राय बोरने ठगी । ५ यहां यदह सत्यप्रतिज्ञ सत्यभाषणी 
राजा दशरथ प्र्षे षर देता दहै। ६ इसी रामके अभिषेक 
समारंभसे मेरे भरतक्षो राज्यम अभिषिक्त कीजिये । ७ ओर 
राम वल्करु ओर चमं धारण कर चोदह वषे दण्डक अरण्य- 
का आश्रय कर वापसी हषे ।* 
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सस्करृत-वाक्यानि। 

८ एष मे परमः कामः । त्वया दत्त एव वरं ब्रुणे । 
अद्य एद राम वने प्रयान्तं पदटयामि।९ इति एवं 
दारुणं वचः शत्वा महाराजः दशरथः सदयः निः 
सन्तः इव वशरुव । १० पुनः सक्तां प्राप्य, असवृतायां 
एव सूर्यां आसूभेनः, दीघ उष्णं च निःन्वस्य, सूयः 
अपि मोहं आपेदिवान्‌ । ११ चिरेण तु सक्तां परति- 
लभ्य कुद्धः राजा कैकेयीं हदं अव्रवीत्‌ ! १२ पपे! 
कि ते रामेण अपक्रूतं १ १२ सदा तव विषये जननी. 
तुल्यां वृत्ति रामः वहति । 

भाषा चास्य । 

८यह मेरी परम इच्छाहे। तूने दियाहुजदही षर 
( वृणे ) खीकार करती हूं । आज हौ राम वनम चरा हुआ 
देखूगी । ९ इस प्रकार यह भयानक माषण सुनकर महारा 
दश्चरथ (स्यः) तरक्षण ( निःसं्च ) मूच्छितक्षा हो गया । 
१० पुनः ( स्ख ) चेतना प्राप्त कर, ( अ~ संबतायां ) न 
आच्छःदित भूमिपर्‌ ही वैडः इभा, दीं ओर उष्ण श्वास 
छोडकर, यारवार ही मोहको अर्त हुआ । ११ देरसे फिर 
चेनना प्रा कर छुंद्ध राजः केकेयी यह बोरा । १९६ 
पवी खी! क्या ठेर रादने अवराध्‌ दिया? १३ दरश 
तेरे दिय माताकै सान इत्ति राम धारण करता ६ | 


(३१) 
संस्करत~-वाक्यानि । 

१४ तीक्ष्णविषा सपिंणी इव मया त्वं आत्मवि- 
नाद्याय एव स्वभवनं निवेशिता। १५ राम अपडयतः 
ल सम चेतन न्ट मवति! १६ तत्‌ अट । लयन्यतां 
एष निश्चयः! अपि एषः अहं ते चरणो सूध्नां 
स्पकामि, प्रसीद । १७ अथ केकेयी रोद्रात्‌ रोद्र परत्यु 
वाच ¦ १८ हे राजन्‌ ! यदि वरौ दत्वा पुनः अनु- 
तप्यसे तहिं पथिव्यां घाभभिक्षत्वं कथं कथधिष्यास्ि ! 
१९ अहं तव अग्रतः अद्य प्व मरिष्यामि विषं 
पीत्वा, यदि रामः; अनिषिच्यते | २० ऋते राम- 
विवासनात्‌ अहं न तुष्येयम्‌ | 

भाषा-वाक्य 

१४ तीखे विषवारी सांपनीके समान मेने तुमको अषने 
विनाश्चके छिये ही अपने परमं प्रविष्ट कराई। १५ रामको न 
देखनेपर तो मरौ चेतना ही न्ट होती है। १६ तो बस. 
छोडा जाय यह निथय, अब यमे तेरे चरणोको सिरे 
स्पशे करता हू, प्रघ हे । १७ अद कैङेयी भयानकम मया- 
नङ बोरने र्गी । १८ ह राजा ! यदिदो वर देकर शिर 
पथात्तारः करता ३, तो एथ्वीयर धार्मिक कैसा कहलाःयेश १ 


नल, क, 


१९ तरे द.णप्ने अजदी मसः बिष पीकर, यदि दयक 
आमिषेद ठःगः ¦ २० रामक वयश्नक्फे (श्छतः एना ये नही 
सदु हाऊ | 


( ६२) 


समास 

१ रामविवाखनं- रामस्य विवासनं ( रामरा वनवास ) 

२ स्वाभिप्रायः. स्वस्य अभिप्रायः ( अपना अभिप्राय ) 

३ सत्यसन्धः- सत्या न्धा प्रतिज्ञा यस्य (सत्य है 
भतिज्ञा जिसकी ) 

% सल्यवाङ्‌- सद्या वाक्‌ वाणी थस्य ( सत्य है वचन 
जिसका ) 

५ अभिषेकसमारस्मः- अभिषेकस्य समारम्भः- 
{ अभिषेका समारंभ ) 

& चीराजिनधरः-- चीर च अनिन च चीराजिने, 
चीराजेने धरति इति चीराभेनधरः ( वल्क ओर 
चमे धारण करनेवाला ) 
पाठक इन समासांका अच्छा अभ्यास करं। तथाइस 

पाठके वाक्यो मी उत्तम अध्ययन कर । ओर यदिह 

सके तो इन वाक्ये संधि बनाकर सरल संस्कृत वाक्य 
वनाक्षर लिखकर रखं | 
संधि कि हुए वाक्य । 
अहं तवाग्रतोऽद्यैव मरिष्यामि विषं पीत्वा यदि 
रामोऽभि षिच्यते । रामो यद्यभिषिच्यते तद्यहं विषं 
पीट्वाऽयेवायतस्तव भरिष्यामि । मरिष्याम्यग्रतस्त- 
वाद्ेवाहं विषं पीत्वा यदि रामोऽभिविच्यते 


( ३३ ) 


वाड 
तथा तान्दुःखितान्हष्का पाण्डवान्धृतराष्ट्जः 
छिद्यमान च पाञ्चालीं विकणे इदमव्रवीत ॥११५ 
(म. भा. समा. ६८ ) 

( तथा ) एवं प्रकारेण तान्‌ पाण्डवान्‌ दुःखितान्‌ 
दष्रा ( शतराष्टूजः ) श्तरा्टात्‌ जातः पत्रः बिकणः 
( ह्िरश्यमानां ) शैः पीडितां दुःखितां (पश्चारीं ) 
द्रापदी च दृषा इदं ( अव्रवीत्‌ ) अवदत्‌ । 

यान्ञसेन्या यदुक्त तद्वाक्य विन्त पाथिवाः। 

अविवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः ॥१ २ 

हे ( पाथिवाः ) सपाः! ( याज्ञतेन्या ) द्रोप्या यव्‌ 
( उक्त ) कथितं (वाक्य ) वचनं तत्‌ (वित्रत) विक्ल- 
पेण व्रत कथयत । द्रौपद्याः प्रभस्य उत्तरं दातव्यं 
इति अथः । बास्यस्य ( अविषेफनं ) अविचारेण (नः) 
असाकं सर्वेषां (सदः ) तरक्षणं एव नरकः भविष्यति। 

स्पीष्मश्च धुतराष्ट्थ कुश््द्धतमाब्ुमो। 

समख नादतुः किच्िदिदुर्य महामतिः ॥१३॥ 

भीष्मः च ध्रतराष्टूः च (उभमौ) दरौ अपि ( र 
वृद्धतमौ ) सर्वेषु इरुषु अल्यन्तब्द्धौ । तौ दवौ अपि 
( समल ) स गत्य किंचित्‌ न ( आहतुः ) न उक्तवन्तौ 

२८(६.पा.मा.भा. ७) 


( ३४ , 


( महामतिः) महाबुद्धिमाच्‌ विदुरः च रिचिद्‌ अपि 
न आह ¦ 

मारद्राजथ सर्वेषामाचायेः कूप एव च । 

कुत एतावपि प्रहनं नाहताद्विंजसत्तमो ॥१४॥ 

( भारदाजः ) द्रोणः च सर्वेषां कुरूणां आचा्थः , 
( कुपः ) कृपनामकः एव च सर्वेषां करूणां आचायः । 
एतौ द्वौ अपि आचार्थौ ( दविजसत्तमौ ) द्विजश्रेष्ठौ ( इवः ) 
किमर्थं प्रभं न आतुः ! 

ये त्वन्ये एरथिवीपाकाः समेताः सर्वतो दिराम्‌ । 

कामक्रोध ससुत्खस्य ते वन्तु यथासति ॥१५॥ 

ये तु अन्ये (परथिर्वापालाः) भूषाः सवतः दिं 
( समेताः ) सताः प्राप्नाः ते कामक्राधां ( सथुन्सृज्य } 
त्यक्वा परित्यज्य यथामति ( बुबन्तु ) कथयन्तु । 

यदिदं द्रौपदी बास्यञरुक्तवत्यसङ्रच्छु मा । 

विष्ृहथ कस्य कः पक्षः पार्थिवा वदतोत्तरम्‌ ॥१६॥ 

शुमा द्रौपदी ( असञ्द्‌ ) अनेकवारं यद्‌ इदं वाक्यं 
उक्तवती | है ( पार्थवाः) सूपाः [ ( विमृश्य ) विचार्यं 
दस कः पक्षः इति उत्तरं ( वदत ) कथयत । 

इस पाठम सेस्छृत शछोकोंका अथं सुगम संस्कृतम ही 
दिा द । पाठक भ्यानपूवैक इसे वारंवार पठेगे तो उनकी 


( ३५ ) 


समञ्च्मे सर अथ आ जायगा । छोकफे कटिन श्चब्द ८ 
से कोठेभ रखे हँ ओर आगे उनका अथे दिया है। यदि 
यह अथं विना आयास पाठकोके मनम आगया, तो समश्चिये 


छ, = श क, 


1क अच्छाम्रगतदह चुका ह ।अब यदा शकाक समास 
॥ | 


देते 

१ धतराष्जः- धरतराष्टात्‌ जातः ¦! ( धृतराष्टसे 
उत्पन हुआ) 

२ कुरब्रद्धतमो- इसु वृद्धः इस्वुद्धः। अत्यन्तं कुरु- 
बद्धः फुश्बरद्धतमः तो कुर्ब्रद्धतमों । ( कोरषोमे अतिबद्ध ) 

२ महामातेः-- महता विद्चाला मतिः बुद्धिः यस्य। 
( विच्ालबुद्धिगाखा ) 

४ द्विजसत्तमः दिजेषु ्ह्मणक्षत्रियवैश्येषु सत्तमः 
भरष्टः द्विजसत्तमः, ( हिज भ्रष्ठ) 

५ पुथिवीपारः- पृथिव्याः पाठः पारकः। ( प्थिवी- 
का पाटनकतां ) 

६ कामकोधां- कामः च कोषः च कामक्रोधौ । 
(काम ओर कोध ) 

७ असक्रैत्‌- न सृत असद्‌ ( नहीं एकवार- 
अनेकत्र ) 

पटक इन समार्घाका ठीक टीक अध्ययन करं! इस्‌ 
अध्ययनसे सभासोका उत्तम ज्ञान हो सक्ता है। 


(५ 


कीः 


(३६) 
सधि, 

१ विकर्ण इदं-- विकर्णः इदं । 

२ यदुक्त-- यत्‌ उक्तं । 

३ तद्भाक्य- तत्‌ वाक्य । 

9 खय एव- सद्यः ए । 

५ भीष्मश्च भीष्मः च। 

६ कुप एव~ कृपः एव । 

७ एतावपि- एतौ अपि । 

८ नाहतु्धंज०- न आहतुः दविज ० । 

९ त्वन्ये- तु अन्ये। 

१० सर्वनो दिरा- सर्वतः च्च । 
११ उक्तवत्यसक्च्छुभा- उक्तवती अ-सङ्त श्चुमा। 
पाठक इन सधियोंको ध्यानम देखं । 
संधि किये हये वाक्य । 

व्याधो वाणैमेगं विध्यति । विध्यति मं बाण- 
व्योघः । बणिव्यांघो विध्यति खगम्‌ । विध्यति 
व्याधो यग बाणैः । बाणयेग व्याधो विध्यति। किं 
व्याघस्तच्र बाणेभ्रग विध्यति ! कदा खलु बाणौर्विध्य- 
ति खगं व्याधः ! एष व्थाधोऽत्र विभ्यति सर्म बाणैः, 


> ~~ 


(३७ ) 


पाठर 

पूर्वं दो पाटठेमिं जो संस्कृत वाक्य दिये हं, उनकी सधि 
करके सररु संस्छरत इस पाठम दी जाती है- 

राजा दश्ारथ उवाच- है केकेयि ! रामादन्यः मे 
त्वत्तः पियतरः कोऽपि नास्ति । तेन राचवेणेव शापे! 
अत इदानी मनसेप्सखित बृहि, तदधुना करिष्यामि । 
तेन हृ केकेयी महाघोरं स्वामिपायं तयाजहार । 

अच्राय सत्यसन्धः सत्यवारराजा दशरथोमे षरं 
ददाति । अनेनैव राभस्याभिषेकसमारंमेण मे 
भरतो राज्येऽभिषिच्यताम्‌ । रामश चीराजिनधर- 
अतुदैहावषांणि दण्डकारण्यमानितस्तापसो भवतु | 

एषमे परमः कामः। त्वया दत्तमेव वरे वृणो । 
अ्यंव राम वने प्रयान्त परयानि | 

इत्येवं दारणं वचः श्ुत्वा महाराजो दङारथः 
सद्यो निःसन्ञ इव बभूव । पुनः सज्ञां राप्य असं- 
चतायामेव भूम्यामासीनो, दीचेसुष्णं च निःश्वस्य 
भ्रूयोऽपि मोहम पिदिवान्‌ । 

चिरेण तु सश्चां प्रतिलभ्य क्रुद्धो राजा केकेयी- 
मिदमत्रवीत्‌ । पपे ! फिं ते रामणापक्रतं ! सदा तव 
विषये जननीतुस्यां वृत्ति रामो बहति । तीक्ष्णविषा 
सर्पिणीव मया त्वभात्मविनादचायैव स्वभवनं 


(३८ ) 


जिवेरिता। राममपहयतस्तु मम चेतनं नष्टं मवति। 
तदक, त्यजतामेष निश्चयः । अप्येषोऽहं ते चरणौ 
मूध्नां रप्रामि, परसीद । 

अथ केकेयी रोद्राद्रौद्रं प्रत्युवाच । हे राजन्‌ ! 
यदि वरो द्वा पुनरनुतप्यसे, तहं पुथिग्यां घार्भिकर्त्वं 
कथं कथयिष्यासै ! अहं तवाथरतोऽयैव मारष्यामि 
विषं पीत्वा, यादे रामःऽभिषिच्यते । ऋते राम- 
विवासनादहं न तुष्येयम्‌ । 

समघ्ठ पाटके सस्कृत वाक्योंकी यदह संधियुक्त सेस्कृत 
है। यदि इसमे कोई कठिनता प्रतीत इई, तो सक्षम पाठ 
देखनेसे निवत्त हा सकती हे । 

अव पूवे पाठम दिये शछोकोकी सरल सस्छृत यह है. देखिये- 

तथा तान्पाण्डवान्दुःवितान्द्ा घतराष्टजो विकर्णः 
द्िश्यमानां पाटी च दद्द मन्रवीत्‌ । 

हे पाथवाः { थाज्ञसन्थां यद्राक्यसुक्त तदितरत । 
वाक्यस्य अविवेकेन सद एव नरकः 

भीष्मश्च धतराष्टथोभो ङरब्रद्धतमो समेत्य 
किचिन्नादतुः, महामतिः विदुरश्च किचित्‌ नाह । 

भारद्वाजः स्वेषामाचायेः कुष एव चेतावपि हिज 
सत्तमो इत पश्च नाहतः । 

ये त्वन्ये पृथिवीपाखाः सर्वतो दिशं समेतास्ते 


(३९) 
कामक्रोघी सञुत्खस्य यथामति उवन्तु । 
शुमा द्रौपशथ्सकरयदिदं वाक्यसुक्तवती । हे पारथि- 
वाः ! विसय कंस्य कः पक्ष इत्युत्तरं वदत । 
ये सधियुक्त वाक्य है । इनके धूल शोक पू पाटे द! 
संदेहे स्थानपर बही पाठक देस जर सदेह निशृत्त करं । 
सृचना- इन बाक्योमे पूवे शो कोकी अपेक्षा किसी किसी 
स्थानपर ङछ शब्द्‌ आधिक भी रसे है । अथेका ज्ञान 
सुगमतासे होनेके लिय एसा करना आवश्यक हुआ है । 
साधि । 
१ दहारथ उवाच दशरथः उवाच। 
२ रामादन्यः-- रामात्‌ अन्यः। 
३ काऽपि-- कः अपि। 
४ राघवेणेव- राववेण एव । 
५ तदधुना" तत्‌ अधुना । 
& स्वानभिप्राय-- स्व अभिग्रायम्‌ । 
७ खत्यवाग्राजा- सत्यघार्‌ राजा । 
८ अब्येव-- अद्य एव । 
९ इत्येव-- इति एव । 
१० छ्ुद्धो राजा- कुद्धः राजा । 
११ क्षपिंणीव- सपिंणी इव । 
` पाठक इन संधि्थोका अभ्यास कर ओर अन्य संपि 
सोठनेका मी अस्यास करं। 


(४०) 


पाट १० 
इस पाठम निश्रङिवित अकारान्त पुर्धिग शद याद काजिय। 
अथंः-- पैसा, धन उद्यमः- उद्योग 


वानरः- बदर कुक्कुरः-- कत्ता 
छाज्ः- ष्य सम्राजः-- समाज 
दण्डः- सटी देद्यः-- राक्षस 
स्तेनः- चोर ब्राह्यणः-- ब्राह्मण 


द्विरेष्ट- अमर 
दयाधः- क्षिकारी 


चाकः इद्र 


सगः हिरन पाटः पाड 
| 
[० 
| पान्थः. कृसाफिर 
| 


रेखः-- रेख अंलछकारः- जेवर 
करः*- हाथ स्वेहः- मित्रता 
परवाहः-. प्रवाह । विचारः- विचार 


वाक्य | 
सः अथ वांच्छति = बह धनकी इच्छा करता है। 
वानरो व्रक्चस्य उपारे भवतः = (दो) बानर वधे 
ऊपर होते है । 
छाज्नाः यरोः समीपं पठन्ति = (सब ) क्षिष्य गुरुके 
समीप पठते है । 
दण्ड धराति इति दण्डघरः = दंड धरनेवाछा दंडधर 
( हाता ) हं । 


(४९) 


तौ द्रौ दण्डो अच्र जआनय-वेदो सोदिथौँ यहां खा। 
व्याधः दण्डेन एव मृगान्‌ ताडयति-- शिकारी ंडसे ह 
( सब ) मृगोको ताडन करवा ₹ै। 
स्तेनाय दण्डं देहि ~- चीरको दंड दो । 
सः दस्ताभ्यां मारं नयति - बह (दो) हा्थसिबोश्च 
ल जाताह। 
व्याधः बाणेः मृगं विध्यति ~ शिकारी बाणोसि दिरनको 
वींधता ह । 
द्विरेफः शाब्दः करोति -- अमर शब्द करता टै । 
लेखकः रेख न लिखति - लेखक लख नदीं लिखत ॥ 
यः न लिखति स ठेखकः भवितुं न योग्यः -- जो नहीं 
रखता, बह ठेखक हानेयोग्य नहीं । 
अह कराभ्यां सुखं आच्छादयामि -- मे (दो ) हाथो 
यख आच्छादित करतः ` । 
हदार्नी अन्न जलस्य महान्‌ प्रवाहः अस्ति अवे यहां 
जलका बडा प्रवाह हे । 
उद्यमेन हि काथांणि सिद्धयन्ति, न मनोरथः - 
उद्योगे ही काय सिद्ध होते ई, मनोरथसे नीं । 
व्याधः कुक्कुरः व्याघ्रं अन्वेषति ~ शिकारी कुत्तसि 
शैरको ददता है । 


(८ ६२) 


यदा मनुष्याणां महान्‌ समाजः मवति, तदा 
तसिन्‌ बहू बलं अस्ति ~ जब मसुरष्योका बडा समाज 
होता ह, तत्र उसमं बडा बरु होता हे । 
देत्यः मनुष्यं मक्षयनि- राक्षसं मङुष्यको खाता है। 
अदयत्वक पाठे पठि !--आजत्‌ किस पाडको 
पठता है ! 
प्राज्ञः ब्राह्मणः वेदं पठति-ज्ञानी बाह्मण वेद पठता है । 
स्व राकः राञ्यं करोति- स्धगेमे इद्र राञ्य करता दै । 
पान्थाय जल देहि- यु्ाफिरफे लिये जल दो । 
मूखेः अठंकारः देहं मूषयति - मृट भनुष्य जेषरोसे 
देहफो सजाता हे । 
स्नेहेन खख ल मते-- मित्रतासे सुख प्राप्न हेता ह । 
वाचनपाठः | 
यदा त्व जट पिबसि तदा एव अहं दुग्धं पिवाभि। 
यदा त्व त्न आगमिष्यासि तदा अहं एतत्पुस्तकं 
पटिष्यामि । अहं रारो बहिः न गमिष्यामि । अहं 
इदानीमेव गरदं गत्वा आरं मक्षयाभमि । दुग्धन सह 
आ्रस्थ भक्षण अतीव समधुरं भवति । आकारात्‌ 
द्विरेफः पतति । सः पुरुषः किमर्थं पुस्तकं आनयति ! 
अह यदा तन्न गतः तदा सः तत्र नासीत्‌ । अहं वनं 


(8३) 


गत्वा पुष्पमालां रीघ कत्वा अचर आनयिष्यामि) 
त्वं उद्यानपुष्पाणां मालां इच्छसि वा वनपुष्पाणां 
मारां वांच्छसि ? यच्च यज्ञदत्तः गच्छति तच्च देवदत्तः 
न गच्छति । परतु यज्ञदत्तदेवदत्तो सदा अप्र भवतः। 
त्वे मम वद्नं गृहीत्वा शीघ्र अत्र आगच्छ, मम रक्तं 
व्रं एव अच्र आनय, न श्वेतं वखम्‌ । 
पाठक इय प्रकर अनेकानेक बाक्य बनाकर अपना 
अभ्यास बटावें । वाक्य बनानेफे समय एकवचन, दिषवचन 
ओर बहुबचनका ख्याल अवश्य करं, नहीं तो वाक्य अशुद्ध 
अनगे । उपर जो वाक्य दिये हँ, उनका मनन फरनेसे यहं 
अभ्यास सुगमतासे हो जायया । 
संभरि किये हुए वाक्य । 
यत्र यज्ञदत्तो गच्छति तत्र देवदत्तो न गच्छति | 
न गच्छति तन्न देवदत्तो यत्र गच्छति थन्ञदनत्तः | 
गच्छनि यत्र यज्ञदत्तस्तच्न न गच्छति देवदत्तः । त्वं 
जम वसन गृहीत्वा रीघमच्रागच्छ । आगच्छ त्वमत्र 
छीघ्रं गहीत्वा भम वखरम्‌। मम वख शीध्रं गृही- 
त्वागच्छ त्वमच्र । मम रक्त वखमेवा्ानय । आन- 
यत्रैव सम रक्तं वखम्‌ । अ्रैवानय मम रक्तं वश्ञम्‌। 
कोऽसो यज्ञदत्तो यो न जर पिबति ! 


९ 


१२. 


( ४ ) 


पाठ ११ 


इस पाठम निम्नलिङित धतु कठ करक उसके डप पूष- 
वत्‌ बनाई्ये- 


धतु 


€ 
अथ 


१ आगम्‌ (आगच्छ) आना 
२ आनी ( आनय ) ठाना 
रभ्‌ ( भव्‌) 


|>. 


5 ($ & क ५ 


१ 


१२ 


९ 


४ 


१५ 


4 


& 


पत्‌ 

२ 

छि 

स्था ( तिष्ट्‌ ) 
उपिद 

& 


होना 
भिरना 
चटना 
धूमना 
रखना 
ठहरना 
बेटना 
पकाना 
रहना 
टाना 
बाना 
बोरना 
शन्द्‌ करना 
बोरना 


स्प 
आगच्छति 
आनयति 
भवति 
पतति 
रतिं 
चरति 
खिखति 
तिष्टति 
उपविशति 
पचति 
वसति 
वहति 
वपति 
र्टति 
रणति 
भणति 


(४५) 


पाठक इन धातुओके सूप पूवे बतायी हृ रीतिके अनुसार 

करके वाक्य करं -- _ 
वाक्यानि । 

पुरुषः आगच्छति-- पुरुष आता हे । 

मनष्यौ आनयतः- ( दो ) मनुष्य ठे आति है | 

बालकाः तच मथन्ति- बालक वहां होते है | 

हे मनुष्य ! त्वं पतसि--हे मसुष्य ! तू गिरता है । 

हे वीरो ! युवां चलथः- है वीरो ! तुम ( दो ) चरते 


हो । 
हे मानवाः ! यूयं चरथ-~- हे मानवो ! तुम (सब) 
धूमते हो । 


अच्र अहं ठेखं छिखाभि-- यहां मै ठेख रिखिता हं ! 
आवां अच तिष्ठावः- इम ( दो ) यहां दहरते है । 
वयं तत्र उपविशामः-- हम ( सव ) वहां बैठते हं । 
सूदः अन्नं पचति-- रसोश्या अन्न पकाता है । 
परिचारकौ तच वस्तः-- (दो ) सेवक वहां रहते है 
अश्वाः रथं वहन्ति-- घोडे रथको चरति ह । 
कृषीवलः बीजं बपलति-- करिस्ान कीज बोता ह । 
वालको तत्र किमपि रटतः--( दो ) वारक वहां कुछ 
भी बोठते है । 


(४६ ) 


घटाः रणन्ति ~ षृटाएं शब्द्‌ करती हें । 
त्व किं इदानीं भणसि {- त्‌ क्या अब्र बोलता ३! 
वाक्यानि । 

अहं आगच्छामि। त्व आगच्छसि। स आगच्छति। 
आवां आगच्छावः। युवां आगच्छथः । तौ आगच्छ- 
लः । वय आगच्छामः । यूयं आगच्छथ । ते 
आगच्छन्ति । 

अदे कठं आनयामि! आवां जलं आनयावः। 
वयं धान्यं आनयामः। त्व पात्रं आनयसि । तो 
अश्वं जआनयतः। ते अश्वं आनयन्ति । 

वक्षः भवति । वक्षं मवतः। वृक्षाः वन्ति, 
त्व भवसि । युवां जवथः। युय भवथ । अह भवामि। 
आवां मवावः। वयं भवामः, 

वालकः पतति । बालको पततः। वाकाः पतन्ति, 
त्वं परसि । युवां पतथः । यूयं पदथ ¦! अहं पतामि । 
आवां पतावः । वय पतामः। 

अहं मामं चलामि । आवां नगरं चलावः ¦ वयं 
देशान्तरं चलामः । त्व कदा चलसि ! युवां छतर 
चेटथः यूयं कि न चलथ ! सखः इदारती न चलति, 
तों इदानीं न चलतः । ते इदानीं एव चलन्ति। 


( ४७) 


अश्वः वने चरति। अश्वौ वने चरतः। अन्वाः 
वने चरन्ति । त्वं कुत्र चराति ? यवां कुश्र चरथः १ 
यूयं कुत्र चरथ {सः न चरति । तौ तत्न चरतः । ते 
न चरन्ति | 

गंगाधरः छिखति । विश्वामित्र भरद्राजौ !सेखतः 
छाच्नाः टेखन्ति । त्वं किं न लिखसि ? यवां लिखथः 
कि यूय छिखथ ? अहं अन्न टिखामि । आवां अन्न 
रछिखावः । वयं अच न छिखामः। 


धातुओंके रूप बननेका अभ्यास इस पद्ातिसे पाट 
फर । कताका बचन ओर क्रियाका वचन एक होना 
चाहिये । थाड ही शब्दसि प्रत्येक धातुके प जेाडदर इ 
प्रकार अनेक वाक्य हो सफ़ते हँ । यदि पाठक इस रीति 
प्रतिदिन अभ्यास करेगे , तो उनको संस्कृत वाक्य बनाना 
सुभम हो जायया ) 

सधि किये हुए वाक्य । 

अश्वो वने चरति । चरस्यश्वो वने । वनेऽग्वो चरति। 
गगाधरा खेलते । कयन न एटिवापः। अत्न 
लिखाभ्ो वथम्‌ 1 न वथ छिखामोऽ्र।ततच्र 
चरथः । चरथस्तच् तो । तत्र चरथस्तौ 1 आवामन्न 
ङिखाबः। 


(8८) 
पाड १२ 


इस पाठम आप निश्नरिखित चब्द्‌ स्मरण कीजिये- 
अकारान्त पष्धिग शब्द्‌ । 


कूपः = कूआ यवः ~= जो 
दुजैनः = दुष्ट मनुष्य लोभः = रोम 
विनयः = नम्रता ओषः = हाठ 
हकः = तेता मयूरः = मोर 
माजनटेषः = साबून | सुजनः = सज्जन 
देहः = शरीर कामः = काम, इच्छा 


ओदनः = परे चावङ पेटकः = पेटी > संदक 

प्रश्रः = प्रश्न, सवाक | प्रकाशः = अका्ञ, उजाखा 
जडः = जड, मूढ काचः = शौश्चा 
नागः = सांप, हाथी जनकः = पिता 

इदाना तव करूषस्य जलं पिवामि = अब तेरे कूएका 

जल पताह । 

दुजेनं॑दूरतः परित्यज्य = दुष्ट मनुष्या दरस 

परित्याग कर । 

विद्वान्‌ विनयेन चरोभने= विद्धान्‌ न्रतासे सुदात्ता है । 

युकः वृक्षस्य उपरि वति = तोता इृक्षफे उपर 

वसता है । 

माजनरेपेन जलेन च रखारीरं निभं कर-- साबुन 

तथा जरसे शरीर निमेल स्वच्छ कर । 


(४९, 


अश्वस्य देहः मनुष्यस्य शरीरात्‌ बलिष्टतरः अस्ति 
थोडका रारीर मनुष्यके देहसे आधिक बरिष् हे । 

त्वं कथं ओदन पर्चासि १- तु केसे चावल पषात ह! 

सः इदा्ना वश्च पएच्छति- वह अब प्रश्च पूता हे । 

जडः ज्ञानेन हीनः भबाति-- मृढ ज्ञाने हीन होता है । 

नागः विषयुक्तः भवति-- साप विषयुक्त होता है । 

तव जनकः कि लिखति १-तेरा पिता क्या लिखता है! 

काचः त्वया दृष्टः किं -शीश्चा तूनेदेखाहै भ्या! 

इदानीं शुभ्रः सूयेस्य प्रकाराः अस्ति- अव घयेकरा 
ञ्च प्रकाश है। 

तव पेटके मम पुस्तकं अस्ति-तेरी संद्कमें मेरी पुस्तक है । 

यथा कामः तथा एव लछोमः- जसा काम वैसा दही 
छोभदहे, 

सुजन नमस्करोनि- सुजनको नमस्कार करता ह | 

मयूरः अतीव शोभनः मवनि-- मर अति सुंदर 
हाता है। 

आष्ट; कथं रक्तवर्णः न भवति? होट क्यो काङवण- 
चारा नहीं होवा दं! 

वाक्यानि । 

त्वं सुद्ध किं न पचसि ! स॒ुद्भिभितः ओदनः 

पघुरः भयनि । सुद्रानां अन्न युर भवति । तस्य 


2 (श. पा. मा. मा. ७) 


(4० ) 


हिमप्वैतस्य शिखरं अतीव रमणीयं अस्ति । एकस्य 
वारकस्थ पुरनकं अन्यः नयति । तदा द्रौ अपि 
वालको युद्धं कुरतः । यस्य बालकस्य सुखं सिनं 
भवति सः मूढः भवति, 

सः बालकः इदानीं किं मक्षयति ! स इदानीं आम्रं 
भक्षयति, दुग्धं च पिवति। आ्नस्य भक्षणानतरं जलें 
न पिब । तस्वै मामं देहि । खः अघः बाधेरः च अस्ति। 


आचायः धमेस्य वचनं उपदिकहाति । त्वया तत्‌ 
किं न श्चतम्‌ ? उपदेाकः घमेवचनस्थ असतं ददाति। 
तत्‌ यथा इच्छसि तथा पिव। 

पतिः चोरं ताडयति । राजा यदा नगरात्‌ बहिः 
गच्छति, तदा एव चोरः अन्न आगच्छति । 

त्वं अश्र कुमारं किमथ ताडयसि ? किं तेन कृतं ! 
सः शोभनः छात्रः अस्ति। तं न ताडय । सः इदानीं 
स्वपाठ करोति । 

स्वादु दुग्धं मिष्टं भवति। तथा कलानां रसः अपि 
मिष्टः अस्ति । अस्य कूपस्य जलं मधुरं नारि, तत्‌ 
अतीव क्षारं असिनि। अस्थ कारण किं अस्ति! 

विष्णुभिन्ञः कदा स्नानं करोति ! त्वं कदा भोजनं 
करोषि ! तव पुत्रः कदा पठनि ! त्वं कुत्र वससि ? य्वा 


(५१) 


कुचर वसथः ? अहं प्रातः चनं गतः, श्दानीं एव गुहं 
अगतः) 

पाटक इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनाकर बोरुनेका यत्न 
फर । जो जो छब्द इस समयतक पाठरकोको कंठ हो चुके, 
उनका उपयोग करके अनेकानेक वाक्य पाठक बोरु सक्ते है । 


इस प्रकार छोटे छोटे वास्य बननेका अभ्यास समथ 
समयपर पाठक करगे, तो उनको सैकडों वाक्य बनानेका 
अवसर मिठेगा ओर उनको विश्वास मीहो जायगा, क 
अपनी प्रगति संस्कृतम इतनी हो गई है । 
संधि कयि हये वाक्य 
खद मिभ्रेत ओदनो मधुरो मवति। मवति मधुरो 
सुद्धभिधित ओदनः । यस्य बालकस्य सुखं भकिनिं 
भवति, स मूढो भवति। भवति स मुढा षाठको यस्य- 
सुखं मलिनं भवति स बारुकोऽच कि भक्षयतीदा- 
नीम्‌ १ स हदानीमान्रं भक्षयति दुग्धं च पिवति। 
पिवतीदानीं स दुग्धमाश्च च भक्षयति । सोऽन्धो 
बधिरश्चास्ति। सोऽस्त्यन्धो बधिर, अहं प्रातवेनं गत 
इदानीमेव गृहमागतः । गह मिदानीमेवागतो ऽदं प्रातश्च 
वनं गतः । तथा फलानां रसोऽपि मिष्योऽस्ति । अस्ति 


मिषः फलानां रसः। 
८1 





( ५२) 
पाठ १३ 
सस्कृत-वाक्यानि । 

१ श्चत्वा तत्‌ केकेयीवचन राजा दशरथः निःश्वस्य 
छिल्लः तरुः इव अपतत्‌। २ दीनया वाचा च कैङढेयीं 
अप्च्छत्‌ । ३ केन त्व एवं उपदिष्टा १ ° नानादिग्भ्यः 
समागताः राजानः किंमां वक्ष्यन्ति १८५ रामं वनं 
गच्छन्त, सीतां च रुदतीं दष्ठा चिरं जीवितुं न आशं 
स । देहं ककयि ! सवान्‌ अस्मान नरके पक्चिष्य 
खुखिता मव । ७ मयि मृते, रामे वनं गते च, त्वं विधवा 
भूत्वा एव राज्य कारेष्यसि । ८ नथा विलपतः दश्च- 


रथस्य सूयः अस्त गतः। रजनी च अभ्यवर्तत) 


प्रभातकाटः जपे जातः | 
भाषा-वाक्य 


१ सुनकर वह केफेयीका भाषण राजा दशरथ श्वास छाड- 
क्र काटे हुए वृक्षके समान भिर पडा ।२ दीन वा्णीसे कैफे 
यसे पूछने रगा । ३ किसने तञ्च हस प्रकार उपदेश किया १ 
ठे नाना दिञ्ा्ंसे अगे हए राजा लेग क्या पञ्चे कमे ? 
५ रामको नम जात ओर सीवाको रोते देखकर देरवक 
जनका आशा नहा इ। ददं केकया { हमको नरकम्‌ फ 
कर सुखी हा जाओ । ७ मेरे मरनेपर ओर राके वनको 
जानपर, त्‌ पिधवादहोकर दी राज्य रेगी।८ इस प्रकार 
विलप करते हुए दररथके, रथं अस्त हो गया । रावि ह्य 
गह । ओर प्रातःकालमभी हज । 


( ५३) 


सखस्कुत-वाक्यानि । 

९ प्राने एव आदा वसिष्ठः संभारान्‌ उपगरद् 
राजमदिर प्रविवेरा। १० सचिवं सुमन्त्रं आहय 
प्रोवाच । ११ मां आगतं देपनेः क्षिप आचक्ष्व १२ 
नथा त्वरस्व, यथा पुष्यनक्षत्रे रामः राञ्यं अवाप्यु- 
यात्‌ । १२३ एवं श्त्वा सः अपि परविवेश अन्तःपुरम्‌, 
१४ राज्ञः अवस्थां अज्ञात्वा एव त अभिष्ठोतुं परचक्रमे । 
१५ घाभिकः राजा दश्ारथः राम प्रति मप्रहृदयः 
शोकरक्तेक्षणः त उवाच । १६ एतेः वाक्यैः खल त्वं 
नम ममाणि कृन्तासि । १७ सुमन्तः अस्य वाक्यस्य 
अथं न अन्वबुध्यत । 

अष्ि-वाक्य 

९ समरे दी शीघ वसिष्ठ सामग्री छेकर राजमदिरमे प्रविष्ट 
हआ । १० मत्री सुमंत्रको बुलाकर बोरा । १९१ म आया 
हर, यह राजका चीघ्रकह दो । १२ बैकी त्वरा कर कि 
जिससे पुष्यनश्ष्मे राम राञ्यका प्राप्ठ हेवे। १३ यदह 
सुनकर वह भ प्रविष्ट हुआ अन्वःपुरमे । १४ राजाकी अव- 
स्थान जानकर ही उदकी स्तुति करनी प्रभ की । १५ 
धार्मिक राजा दक्षरथ रामके प्रति छिन्नहृदय हकर शोके 
लार (क्षण) नेत्र होकर उससे बोरा । १६ इन वाक्य 
तोत मेरेममेदही काट रहाहै। १७ सुमन्त्र ईसं बाक्यका 
अथे नहीं समन्चा । 


( ५४) 


सस्कृत-वाक्यानि। 

१८ यद्वा दहारथः दैन्यात्‌ न वक्तु चशाश्ाक, तदा 
मन्ज्ञा केकेयी सुम प्रत्युवाच । १९ हे सुमन्त्र 
राजा रजनीं प्रजागरपरिथान्तः निद्रां गतः, अतः व्व- 
रितं राम अच्र आनय, 

माषा-वाक्य 

१८ जब दज्चरथ दीनति कारण नीं समथ हआ बोल- 
नेके स्यि तब विचारका भाव समञ्चनेवारी कैकेयी सुर्मध्रसे 
बोली । १९ हे सुमन ! राजा रात्रिम जागरणे कारण शका 
हुआ निद्वित हुभा हे । इसक्ियि शीथ रामको ही य्ह स। 

समास । 

१ कैकेथीवचनं- कैकेय्याः वचनं कैकेयीवचनं ( कके- 

यीका भषण) 

२ विधवा- विगतः मृतः धवः पतिः यस्याः सा विधवा 

पतिहीना मृतिका सची । (जिसका पति मर चुकाहै।) 

३ राजमविर-- राज्ञः मदिरं राजमदिरं (यजाका सवन) 

¢ मग्रहदयः- मग्रे हृदयं यस्य सः मश्रहृदयः ।( जिसका 

हृदय छिनभिन्न हुआ है । ) 

५ भव्रन्ञा- मन्त्रे जानाति इति मन्वा ( भचारा 

भावे जाननेबाही ) 


(५५ ) 


६ प्रजागरपरिश्रान्तः, प्रकषण अतिरायेन जागरः 
जागरणं प्रजाणरः । परितः सर्वतः आतः परिश्रांतः । 
प्रजागरेण परिश्रातः प्रजागरपरिभातः । ( जागरण 
करनेके कारण थका इअ । ) 

पाठक समारसांका भी अभ्यास अच्छा करं | तथा 
इन पाठके वाकर्योका मी. अच्छा अभ्यास कर ओर जब 
सम्पूणं पाठ हो जाय, त्र केवर बक्यदही वारंवार अने 
समय पठते रहं । ` 

संधि किए हुए वाक्य । 

त्वा तत्ककेयीवचनं राजा दशरथो निःश्वस्य 
खिन्नस्तरुरिवापतत्‌। दीनया वाचा च कैकेयीमपुच्छत्‌। 
केन त्वमेवमुपदिष्छ १ नानादिग्भ्यः समागता 
राजानः कि मां वक्ष्यन्ति १ रामं वनं गच्छन्तं, सीतां 
च रुदतीं दष्टा, चिरं जीवितुं नाशंसे । दे कैकेयि! सवा- 
नस्मान्नरक प्रक्षिप्य सुखिता मव। मपि सते, रामेच 
वनं गते, स्वं विधवा मूत्वेव राज्यं करिष्याकिं । तथा 
विलपतो द हारथस्य सूर्योऽस्तं गतः । रजनी चाभ्या- 
वतत । प्रभातकालोऽपि जातः । प्रमात एवाद्य वसि- 
षट; समारानपयरद्य राजमन्दिरं परिवेहा । सचिव 
सुमन्त्रमाहूय प्रोघाच। मामागत नृपतेः क्षिप्रमाचश्व । 


(५३ 


पाट १६ 
मीमकणेयोयुद्धम । 

रणे ज्वलन्तं पावकं इव कद्ध जीमसेन दद्रा कणेः 
वातेन उद्धूतः अणेवः इव अन्यं रथ आस्थाय 
अभ्ययात्‌ । कुद्धकण दष्टा सें मीमसेन हुताकराने 
हतं इव अमन्यन्त \ ततः योर चापराब्दं क्रत्वा 
राधेयः भीमसेनरथ प्रति अभ्यद्रवत्‌ । ततः तयोः 
मीमकणयोः चोरं यद्धं प्रारब्धम्‌ । परस्परवयेच्छया 
लोचनैः दहन्न इव अन्योन्यं ददशोतुः, परुषाणि च 
वाक्यानि उचतुः । ततः कणेः नवभिः हितैः ररः 
महाबलं मीम विष्याप। 

भीम ओर कणका यद्ध । 

रंडाईके अन्दर जरती हुईं आगके समान क्रोधित भीम- 
सेनको देखकर कणे वासे तरंगांको उछाहते हुए सुद्र 
समान, दृक्तरे रथपर चटकर आया । गुस्समे अये हुए कणेको 
देखकर सष भीमसेनको अप्रिरमे होमा हु समञ्चने कमे। 
तथ षार धनुषे शब्दको करके कर्णं मीमसेनके रथकी तरफ 
दोडा। इसफे धाद उन मीम ओर कर्णका भयानक युद्ध हुभ। 
एक दृसरेको मारनक उच्छास आसंस जराते हए एक 
दृ्षरेको देखने रुगे; ओर कठोरं पचनोंको कहने रगे । त 
कणने नां तेज बाणांसे मह्बलवारे मीमको बंध डाला । 


( ५७ ) 


भरतराादूः भीमसेनः तु हेमपष्टं महत्‌ धनुः 
रथे निक्षिप्य करे गदां गहीत्वा कणरथं प्रति वेगात्‌ 
अभ्यधावत्‌ । तं पाण्डयषेभं तथा वेगेन आपतन्तं 
विटोक्य कणः अपि मत्तः द्विषः मत्तं द्विप इव 
युद्धाय प्रत्युद्ययौ । तो तथाविधो दृष्टा उमये अपि 
बटे सर्वे च महरथाः कोतुकपरवशा;ः चिच्ं इव 
तस्थुः । तस्मिन्‌ सम्ये तग्मेः जयपराजयौ न वयक्तं 
अलक्षयताम्‌ । ततः नौ अन्योन्ये तीक््णेः बाणेः जि- 
धांसन्तौ वश्िमन्तौ अम्बुदौ इव परक्षणीयतरो 
आस्ताम्‌ । ताभ्यां सुक्ताः ग॒ध्रपच्नाः हाराः अकाशो 
दारदि मत्तानां सारसानां अण्यः इव चकाशिरे । 

भरतङरमे व्या प्रके समान भीमेन सेनकी पीरवराठे 
महान्‌ धनुष्को रथम डालकर हाथमं गदा लेकर कणके 
रथकी ओर बेगसे दोडा। उस पाण्डर्बोमे शरेष्टको उस प्रकार 
बेगसे आ पडते हुए देखकर कर्ण मी मत्त हाथीक प्रति मत्त 
हाथीशी तरह युद्धके लि सामने मया । उन दो्नको इस 
प्रकार देखकर दोनो ओरकी सेना तथा सव महारथी-गण 
कातुक्वश् हए हुए चिच्रको तरह ठहर गए । उस समय 
उनका जय ओर पराजय स्पष्ट नही दिखाई देता था। तब 
बे दोनों एक दसरेको तेज बाणास मारनेकी इच्छा करते इए 
दषा करते हुए दो ष।दछाको तरह दशनीय थ । 


( ५८ ) 


एवं प्रवृत्ते मीमः कणेस्य धनुः तभेः विशिखैः 
चकर्त, रथात्‌ च सारथिं अपातयत्‌। तद्धा महाबलः 
कणैः निःश्वसन्‌ उरगः इव जीवितस्य अन्तकरीं 
महाराक्ति उल्क्षिप्य भीमसेनाय चिक्षेप । वतः सुत. 
नन्दनः राधेथः शक्ति पुरन्दरः अशनिं इव विसञ्य 
सुमहानादं ननन्द । तस्य नादं निशास्य कोरवाः 
अन्तं खुमुदुः । तां कर्णेन नियुक्तां अकंषभां शक्ति 
भीमः आश्चगैः चारः वियति एव चिच्छेद्‌ । 


पयण मीक 


उनसे छोड हुए गीधफे पखवले बाण आकाशम चरद्‌ 
करतुम मत्त सारसोकी पंक्तियंशी तरह सोभायमान होने रगे । 
इस प्रकार युद्ध छिड जानेपर भीमने कणा धनुष्‌ तीन 
बाणोसे काट डाला ओर रथसे ारथीको गिरा दिया ! तब 
अति बलवान्‌ फेने फुकारते हुए सांप तरह जीवनका 
अन्त करनेषारी बडी शाक्तेफो उडाक्षर भीमसेनकी तरफ 
फेंका । इफ बाद चूतनन्दन कणे इसको इन्द्रफे वज्री तरद 
छाडकर बडा शब्द्‌ करता हुआ आनन्द मनाने रगा.। उसके 
सरको सुनकर कोरव अत्यन्त प्रघ होने रमे । उस क्भसे 
छोडी हरे ध्रयंके समान तेजवाली शक्तो भीमने तज 
मतिषारे बर्णसि आकाशम्‌ ही काट डाला 


(५९ ) 


एवं अन्योन्यं प्रजिदहीषेन्तौ गोष्ेषु महषेभौ इव 
यरस्परं अभिवीक्षन्तौ तदा सायकान्‌ व्यखजताम्‌ ¦ 
ततः कणेः भीमस्य ररः आहतः अश्चुभिः पूणाक्षः 
धिहरूः रण हित्वा महाभयात्‌ जवनैः अश्वः 
प्राद्रवत्‌ । एवं कणे रणात्‌ अपगते भीमः धरतराष्टा- 
त्मजान्‌ यमार्य निन्ये। तान्‌ तथा पतितान्‌ इष्टा 
तापवान्‌ कर्णः महता कोधेन आविष्टः पुनरपि 
युद्धाय कृतनिश्चयः समरभ्रूमि समाययौ । पूनः च 
तथोः प्रारग्धे युद्धे कणेः सायकैः भीमसेनस्य कवच 
वाटथामास् । 


इस प्रकार एक दृसरेको इरनेकी इच्छा करत हुए, 
गोशालाओभिं बडे दो सांडी तरह एक दृसरेफो देखते हए, 
तव बाणोको छोडने रुगे । तब कणे मौमक्षे बाणोपि ताडन 
किया गया, आंघु ओसि मरी हुई आंखौवारा, दुःखीहुया हुआ 
रणको छोडकर षडे मयसे वेगवाठे षोडसे भाग निकला । इस 
प्रकार कणेके रणते भाग जानेपर मीम धरतराष्ट्के पूद्रोको 
यमपुरी पचाने कगा । उनको इस प्रकारं भिरे हुए देखकर 
अतापश्चाङी कणे बडे गुस्सेमे भरा हुआ फिर मी युद्ध 
स्यि निश्चय करके लडाहैके भेदानमे- आया । ओर फिर 
उन दोन युद्धे शुरु हो जानेपर कणने जाणोँसे भीमसेने 
कवचको तोड डरा । 
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भीमसेनः तु कर्णस्य हयान्‌ हत्वा, सारथिं च 
विनिहत्य प्रजहास । तत्‌ दरश्रा कणः तस्मात्‌ रथात्‌ 
अवारोदत्‌, गदां च गृहीत्वा रुषा मीमाय प्राहिणोत्‌! 
महागदां आचत्तन्तीं नीमः आलक्ष्य स्वनिहितेः 
हरेः सर्वसैन्यस्थ पर्यतः एव अवारयत्‌ । एवं पुनः 
अपि विफलमनोरथः कणः पदातिः एव मीमसेनात्‌ 
पराङ्सुग्वः अभवत्‌ । 

मीमसेन कणंके बोडोको ओर सारथिको मारकर जोरस 
हसते रगा । थह देखकर कणे उस रथसे उतर पडा, आर 
गदा लेकर कोधे भौमकी ओर फैककर मारा। उस बडी 
गदाको आती हई देखक्षर भीमने अपने तेज बार्णोसे सारी 
फोजके देखते ही रोक दिया । इस प्रकार फिर भी असफल 
मनोरथ कणे पैदल हयी भीमसेनस मुख मोडकर चरा मया । 

खमास । 

१९ सापलाव्दः- चापस्य च्रब्द्‌ः। 

२ इलाशनः-हुतं अश्ाति मक्षयति इति हुता्चनोऽभेः। 

३ भीमकर्णो- मीमश्च कणश । 

ठे परस्परवधेच्छा- परस्परस्य वधेच्छा । वधस्य 
इच्छा वधच्छा | 
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(६१) 


पट १५ 
काकचागारौ । 

एकदा एकेन काकेन इतः ततः पर्थटतां एकं मांस- 
षण्ड खमासादितम्‌ । तत्‌ चञ्चुना गहीत्वा सः 
कस्मिश्चित्‌ तुङ्गकछालिनः शिखरे भक्षणाय यावत्‌ 
लिष्ठति तावत केनापि चगाटेन अदश्यत । यगाः 
अस्वा बुखुक्षातेः असीत्‌ । सकट अपि दिनं पयता 
नैन न प्रष्ठ आसत कि अपि बुखक्षात्राणाय 
इति । अनः त वायसं दृषा तेन चिन्तितं यत्‌यन 
कन प्रकारेण अपि अस्मात्‌ इदं भांसषखण्ड हरणाय 
नोचेत्‌ प्राणयात्रा अपि दुष्करा भविष्यति इति । 


कौवा ओर गदड । 

एकवार एफ कोएको इधर उधर धूमते दए एक मंचका 
कडा मिला । बह उसे चौचमें लेकर छफिसी उवे वृकी 
वोटीपर खानेके स्मि ज्योंही बैठने ठगा कि इतनेमें उसे 
शक गीदडने देख लिया । बह गीदड भुखा था । सारा 
देन घूमकरफे भी उसे भूख मिटनेके किए ङ्छमीन 
मिह ! अतः उसने उस कौएको देखकर सोचा क्षि जिप 
केसी प्रकारसे यह मासका कडा छीन ठेना चाहिये, नहीं 
तो जीना मी फटिन हो जायया | 


(दरे) 


इत्थं मनासि सप्रधायं असो उपाय क्षण चिन्त- 
यामास \ उपाथं साचेन्य असा प्रसन्नवदनः काके 
सम्बोधयन्‌ प्राह- अहो ठ खलं अदृष्टपूर्वः विलक्षणः 
भवान्‌ विहगः। मन्ये किल भवान्‌ विषङ्गमराजः 
सौन्दर्यातिराय तु भवतः नूने वचसा वणेयितुंन 
शाक्यते । अहो तु खल तव गतिः । मन्ये दसमपि 
प्र्यादेष्डुं खष्टः भयान्‌ । इदेव सवाङ्कख्न्द्रत्वात्‌ 
मवतः स्वरेण अपि अतीव सुमधुरेण माव्यम्‌ । थादै 
च सद्यं एतत्‌ तर्हिं अवशयं अद्य मवान्‌ मे अवण- 
सरणि स्वभधुरेण आलापेन कृताथेयिष्यति इति । 


इस प्रकारं मनमें सोचकर वह थोडी देर उपाय सोचने 
लशा । तरीका सोचकर बह प्रसन्नघुखषाका कोएको सबोधन 
करता इ गेला @, ओहो ! आप जेषा विचित्र पक्षीतो 
दीं नदीं दला ! म समञ्चता ह, आप पशियके राजा ह। 
आपकी सुन्दरताका तो बाणीसे बणनमभी नदीक्याजा 
सकता । अहो ! क्या कहना आपकी 'चाटका ! मेरी समचचमे 
तो हंसको भी सिलानेके लिए आपको बनाया गया दै । 
इस प्रकार सवाङ्गसुन्दर आपा खर मी अवद्य मधुर हाना 
चादिए ओर यदि यह बात सल्यहेतो जरूर आज आप 
मेरे कणं मागेको अपने मीठे आलाषोसे कताथ करे । 


(९३ ) 


वायसः तु इमां कपटस्तुतिं आकण्ये विस्श्रत्यात्मनः 
स्वरूपं नितरां सुमोद । स्वरमाधुर्थं च प्रदद्ौयितु- 
कामः “का का ^ हत्येवं नितान्तं कणंकडनादं 
यावत्‌ कतुं आरभते तावत्‌ तत्‌ मांसखण्डं अधः- 
स्थितस्य शदागालस्य सखे न्यपतत्‌। जम्बुकः तु तत्‌ 
भक्षायेत्वा बायससुपहसन्‌ तारस्वरेण पाह, अठ 
आलपिन । किमर् व्यर्थं कणेविवरं बिदारथसि कणे- 
कटुना अनेन आपेन ? तत्‌ अन्यत्र गत्वा स्थैरं 
कुर आलापमिति। 


को इस कपटपूणं श्रशंसाको सुनकर अपना स्वरूप 
भूरकर अत्यन्त खश्च हुआ । ओर अपने स्वरी मिठास 
दिखानेकी इच्छासे ““ का का ” इस प्रकार कर्नोको अल्यन्त 
काटनेवाङा शब्द्‌ ज्यो करने कमा 1 इतनेमें वह मासका 
कडा नीचे बैठे हुए गीदडके यहम जा पडा 1 बह मीदड 
उसे खाकर ोएपर हंघता हआ जोरसे कटने रगा कि 
' आलाप मत करो । यो ग्यथमे कानोको कडवा रगने- 
वारे अपने आलापे कार्नोको फाड रहा है ? कहीं ओर 
जाकर यथेच्छ आङाप्‌ कर | › 


( ६8 


यः पुरुषः स्वगुणान्‌ सम्यक्‌ इहं न परीक्चषतिसः 
खत मिभ्याऽभिमानेन परितुष्यन्‌ बायसदशां मते 
इति अश्र नास्ति संहायः। 
जो पुरुष अपने गुणाक्षी संसारमे अच्छी तरह परीका 
नहीं कर लेता बह भिध्याभिमानसे एका हआ. कोए जे 
हाटत श्राप करता हे, इसमे बिरट सदेह नर हं | 
समास । 
१ काकश्ुगाटो-काकथ भृगाटथ (को ओर गदड) 
२ मांसखण्ड- मांसस्य खण्डभ्‌। ( मासका इकडा ) 
३ बुशुक्लातेः-वु्श्चया आते: । ( भूखसे पीडित ) 
४ प्राणयाच्ा- प्राणानां यात्रा । ( जीवनयात्रा ) 
५. प्रसन्नवदनः-प्रसन्न बदन यस्य सः (्रसस्नबुखवाला) 
६ अद्टपूवेः-- न दृष्टं अदं । अष्टं पूर्वं थस्य । 
विहङ्मराजा- विहङ्गमानां राजा । ( पक्षिराज) 
< सादयात्तिरायः-सोदयेस्य अतिश्चयः (आति सुंदरता) 
९ सवागसुदरत्वं-सवोणि च तानि अमानि सवांमानि, 
सवाङ्गानां सुदरतवं । सुंदरस्य मावः सुदरतवं | 
१० कपटस्तुतिः--कपरयुक्ता स्तुतिः 
११ लारस्वरः-- तारश्चासौ स्वरथ । (ऊचा स्वर) 
१२ कणं विषरं-कणेख परवरं ¦ ( कानका छद ) 


~ क -- 


(>, (>, ह्‌ 
गरदाक राज्च्छाय तलवहलाचन 
केखक- पं. री. दा. सातवद्धेकर, ' गीताटक्ार › 


मगव्रदरीताङ्ी आलोचना धार्मिक तथा आध्यालिमक इष्टय करने रीति 
सुप्रधिद्ध है आजतक मगवद्रीताक्ी आलोचना घार्भिक्र तथा आध्यासिक 
दष्टे बहुरतोने अनेक बार ऋ द । इत पुसतक गीताक भालोचना राजनैतिक 
दश्सेच्ी हं । 

भगव्द्रीता अष्यास्मशाल्नका रथ दै, इमं संदेद नदी हे । परन्तु अध्याल- 
शात्र केवल प(लोका ही विचार करता द, एेना कहना अद्युद्ध है । वैदिक 
धर्मे परपरसे सब रार्ब्नोञा आधार अध्यात्मक्ाब्न है। इसलिये राजनेतिक 
विचारोका आधार अध्यात्मसान्न केषा ६, यर बात आजक्रलस दिनों अधिक 
स्पष्ट हनी चये । इप् हेतुते दी इप पस्तकं यईइ वतनिक्रा यलश्ियाहै भर 
बनाया दे करि मगवरद्रताका सिद्धान्त वैदिरु राञ्यश्चासनके जि किप इते 
अनुकूल दे। 

इस पुस्त श्म अ-यत्मदाल्ने आवारपर राज्यशसन क्रिस तरह चक सक्तां 
हे, इसक्रा विचार न्द | आभादहै करि यह ऊेखमाला मगवद्रीतापर नया 
प्रहमश्च लेगी ओर हमरि भायंशाघ्नकि अन्दर जो गुह्य विया है, उसका 
प्रकाश करेगी । 


इसमे निम्नलि चिम रेख दै-( १ ) कुरक्षेनकरी धेष्रगा, ( २ ) मगवद्री- 
ताकी कु संज्ञाओका पाटिमाषि ऽ अथ, (३ ) सच विश्व एदी अखण्ड जीवन 
दे, ( ४ ) श्वरे वे प्ररूपद शना मनुष्यके व्यवहा रपर्‌ परिणाम, (५) अनन्य. 
योग, (€ ) मागवन राज्यश्चासन, (७) कमयोग, (८१ क्या कम 
फलल्यागसे व्यवहार हौ सक्ता ह १८९ ) योग ओर व्यवहार, ( १० ) श्रीमद्भ- 
गव्रद्ति का ध्येय क्या दै! पृष्ठसंख्या २२०मू.२ >) र. तथाडा. व्य. ॥) 
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मत्रो-स्वाध्याय-मण्डट, ' आनन्दाश्रम › 
किड्का-पारडी, जि. सूरत 
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सचिन 


वाव्मीकि रामायण 
4 


वाटक्ांड, अयोध्याक्ांड ( पूर्वरात्र तथा उत्तराध ), 
सखुंद्रकांड जर अरण्यकांड ये ५ पुस तेयार है 
करिष्किन्धाकांड ख्यरहादे। 

रामायणके इन संस्करणं पृष्ठके उपर शाक दिये है, एष्ठ्के 
नीचे आधे मागमे उनक्रा अथ दिया! दहै भौर. आवश्यक 
स्थानम बिस्तृत टिप्पणियां दी द । जहां पाठङ़े विषयमे सन्देह 
डे, वहां सल पाठ दशय है । 

इन काण्डोमें रंगीन चित्रदे ओर करं दद चित्र दै । 
जहांतक् कौ जा सकती ह, वहांतक चित्रौसि बड़ी सजावट 
कीदहै। 

इसका मूल्य-- सात का्डोकरा प्रकरन १० भगेमिं 
होगा । प्रव्येक भाग करीव करीब ५०० पृष्ठाका होगा । प्रत्येक 
माग्ामूल्य ४) र. तथा डा. व्य. रजिर्टसमत ॥>) 
हागा । यद सव व्यय प्राहकोके जिम्पे रहेगा । प्रत्येक भागका 
मूल्य ४; इ. दे, अथात्‌ घव दसो मा्गोका मृत्य ४०). 
ओर सबका डा. व्यय ६) २, द । 


म्ी- स्वाध्याय-मंडल, क्ठा-पारडी ( जि. सरत ) 
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